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अदिप्य के खिलाफ 
उनकी. अदार्ल्ते मे 
तुम्हें स्वप्न दृता के रूप ग्रे 
आना पड़ेगा, 

और इतिदास 

जब जवाब माँगेगा 

तो एक-एक सपने का 


(हसाद घुकाना डेंगा . * 
>मत बाँधों आकाश 


कटे हाथों का विद्रोह 


व्यवस्था की 


(जो हमेशा तुम्हारी राहो में 
[बछी रहती हैं) 

देखता स्हा 

स्व॒तस्त्रता का उर्स्स 

सुनता रहा 

ओजस्वी भाषण 

अरा नपुसक व्यक्तित्व 

माइक से निकला 

शब्द बहा 

आदइवासनों के 

क्लराकार स्वरप 
ब्यास्या्मित करता रहा 

भेरे हृदय में 

उत्साह भरता सही 

जब तक में कुछ समझता 
राजनीति की छेढी गलियाँ 
पार करते हमे 

तुम पहुँच चुके थे 

सत्ता के गाँव मे 


मत बाघों आकाश 


कुर्सी को छांव में 

मैं ने देखा-- 

बह मत-पत्र 

जो भेरे छिए 

महज री का ठुकड़ा था 
तुम्हारा घुनहला 
वरतंमान बन कर 

भेरे भविष्य पर 

काछिख पोत रहा है 
प्रजात्श्न का खेत जोत रहा है । 
मेरे हाथ जो, 

चुनाव चिह्न पर 

निशान लगाते हुए 
पोछिंग बूय मे रह गए थे 
तुम उन्हें अद 

ताछियो के लिये 

प्रयोग कर रहे हो 

मेरे विरोध के वावजूद 

वे जुड रहे है 

मैं जातता हूँ 

अब तुम्हें मेरी दरकार नही 
क्योकि मेरे कटे हाथ 
सुम्दारे पास हैं । 


॥2 मत बाँघो आवारा 


जिकल्प की तलाश 


अब मैं तुम्हारे साथ 
किसी गली बहुस मे 
आए नहीं लेगा 
बधोकिं तुमने 
जिन सिद्धान्तों की 
बुनियाद रखी थी 
बे तुम्हारी 
नाजायज औलाद की भाँति 
बडे हो गए हैं 
और भाज 
तुम्हारे यधायें और स्वार्य के बीच 
खडे हो गए हैं 
तुम्हारे विरोध में 
अब मैं बोलूगा भी बया 
इस अन्तहीत लडाई के 
इिसलूसिले में १ 
जिसमे मेरी दिवशता 
कैद है ठुम्हारों मुढडी मे 
इसलिये मेरा पर्चिय 
तुम्हारा शब्द-शब्द मोहताज हट 
जो कल नहीं था। 
पर आर्ज 
तुम्हारा यूविलपदुर व्यवितत्व 
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मेरा शोषण कर 

मुझे बीना वना रहा है 

भेरी ईमान दारी को 

अपने हाथों का 

खिलौना बना रहा है 
हालाकि हम एक साथ उगे थे 
लेकिन तुम्हारा फंलाव 

मेरे अस्तित्व पर 

प्रश्न चिह्न लूगा रहा है 

फिर भी मैं निराद नहीं हूँ 
क्‍यों कि वह 

भरे भीतर वारूद सुऊुगा रहा है 
जो विस्फोट करेगा। 

बह जो करेगा 

छुप-छुप कर नही 

बल्कि डके की चोट करेगा। 


44 मत बोपों आराश 


समझदार वनने के लिए 

जबकि स्वयं के विषय में 

उन्हें कोई गलत फहमी नहीं है 
फिर भी 

उन के बचपन को चुनौती देकर 
दबाया जा रहा है 

इस दबाव के परिवेश में 

वे जी रहे हैं एक भय 

जो उन्हे बडो से है 

कि उन्हें बच्चा नही रहने दिया जा रहा 
इसलिये वह भय 

उनमें 

उनके कद के साथ 

बढ रहा है धीरे-घीरे 

कि वे अपना बचपन खो रहे हैं 
ओर असमय ही बड़े हो रहे है। 


]6 मात्र बौपों आकाद्य 


बच्चे-२ 


बच्चे बड़े हो रहे है 

अपने कमजोर पाँवों के बावजूद द्वे 
आधार दुँढ-दूँढ कर 

खड़े हो रहे हैं 

दे समभ चुके हैं 

के उनकी स्लेटो पर 
ईमानदारी, सत्य, निष्ठा 

और करत्तेव्य 

तथा कृष्ण, गौतम और गाँघी के 
जो हिज्जे लिखवाबे गए दे 

बे गलत थे 

गलत थी वह इवारत 

जो उन्हें रटने को दी गई थी । 
जो सही हैं 

उसे वे जी रहे हैं. 

जोड़-वाकी सीखने के बाद 
जब सुविधाएँ तक़सीम हुई 

तो उनके हिस्से शेप! बाया 
जो झूल्य था 

जो न उन्हें रोटी दे सकता था 
और न ही ऐसी जिन्दगी 
जिसमें उन्हें. 


अपमान ने सहन करता पड़े 


मत बाँषों भी काए 


हर 


अब जो उनके कंघों पर झोले हैं 
उन में हथगोले हैं 

आप इस गरूत फहमी में न रहे 
कि उन मे पुस्तक होगी 

ज्ञान की, विज्ञान की 

अथवा प्रमाण-पत्र या सिफारशी चिट्ठियाँ। 
उनका आन्रोश 

जो उनके कद से बडा हो गया है 
हवा मे मुद्ठियाँ तानकर 
इन्कलाब ! जिन्दावाद ! की 
तह्तियां लेकर खडा हो गया है। 
थे अब रुक नही सकते 

भूत से पीडित 

प्रताडित वर्तमान से 

भविष्य के धूमिल पृष्ठ पर 

छिस देना चाहते हैं विद्रोह 
जिसकी स्याही के लिये 

उन्हों ने छून का रग चुना है । 


8. मत शौपों आराश 


संधि-पत्र का स्वाद 


आदमी हो तुमे” ०*० 
तो भादमी की तरह जीना सीखो 
विज्ञापनो का अखवार 

मा इश्तिहार बनकर 

जीने के साधन जुटाओगे 

तो समय आने पर 

थासी समझ 

रद्दी की टोकरी में 

फेंक दिये जाओगे 

अछा दिये जाओगे 

कूड़े के ढेर मे 

कूडे के साथ 

मे तुम्हारी विवशता तो नही 
कि तुम अपनी नियति के 
संधि-पतन्न पर हस्ताक्षर करो ! 
हो ! यदि स्वत्व के बदले मे 
सुविधाओं का सौदा 
स्वीकार करोगे 

तो तुम भी 

डन छोगो की मौत मरोये 
जिनकी जुबान पर 

संधियों के ताहे हैं 

और आत्मा के टुकड़े 
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विज्ञापन दाता गिद्धो ने 
विल्ल-तिल नोच डाले हैं 


अपनी कीमत छग घुकने के वाद 
उनका कोई चारा नही चलता 
वे बेचारे होते हैं 

और चोर की माँ की तरह 

झेष जिन्दगी 

भीतर ही भीतर 

घुट-घुट कर रोते हैं । 


20. मात्र शाधों माराश 


वे, तुम और कविता 
वे, 
जब भाषण दे रहे थे 
तुम तालियाँ पीट रहे थे 
तुम्हारे संवाद में 
मूंगे भर वहरो का 
सम्बन्ध था। 
यही से घुरु होती थी 
कविता की भूमिका 
कि वह इस जड़ता को तोड़े 
लेकिन उस पर 
प्रतिवन्ध था 
गहँ एक पुछ 
बन सकता था 
तुम्हारे, उनके और कवि के बीच 
उन तमाम सामान्यताओ को 
जोडते हुए 
जो आदमी को आदमियत के 
घरातल पर खड़ा करती हैं 
उसे उसके कद से बडा करती है 
लेकिन कलम की आँख से 
देखती हुई कविता 
तरसती रही 
तुम्हारे सम्पर्क के लिए 
उन समस्त 
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मम्भावनाओं के बावजूद 

जो तुम्हारे लिये 

नए रास्ते सोलती थी 

और 

उनके वजूद को तोलती थी 
फिर भी तुम खामोश रहे 
जब कविता रो रही थी 
तुम्हारा दर्द ढो रही थी 

उस समय तुम 

उनके जुलूस में 

उत्तेजनापूर्ण नारे लगा रहे ये 
इसीलिए उनकी गलतफहमी 
कि फविता की तुम्हे या उन्हें 
बयां दरकार है । 


मात्र बाघों माकझाश 





आप ही की तरह 

वे इनकी जुबान कील गये हैं 

बसे वाणी की इन्हे 

जरूरत ही नही है 

क्योकि ये जब भी मुंह खोलते हैं 

तो भाव व्यवत करते हुए भी 

अभाव की भाषा बोलते हैं 

उस समय इनका समूचा अष्ततित्व 

रोटी बन जाता है 

जब कि आपके छिये तो 

आदमी भी 

माँस की वोटी बन जाता है 

आप इन्हें मत बुलायें 

इनके घर वाढ मे बह चुके हैं 
इन्हें पुन. बसाया जायेगा 

ऐसा मन्‍्त्री जी कह चुके हैं। 


आइये ! आगे आइये 
देतिये-- 

यह हरिजन मुहल्ला 

उफ धवका बस्ती है 

यहाँ राजनी नि रोटो से सस्ती है 
लेकिन ये छोग बढे सतरनाक हैँ 
पेट पर अधिक बस देते हैं 

सिर्फ कम्बल या दारू के बदले में 
ग़त्ता बदल देते हैं 

पर आप इनसे मत डरे 

वपोरि आज तक इन्हें 

जो बात समझ में आई है 

उसका यही मतरय निकलता है 
इपर गिरो तो बुआ 

भर उपर गिरो सो साई है । 


रब मत बांधों आपाश 


इसलिये आपके पास ही आयेंगे 
नही तो मुँह की खार्येगे 

आप बेकार की खिता में मे जर्ले 
अली | आगे चलें * 


अच्छा | तो आप 
ये राख के हर देखकर परेशान हैं 


अरे साव 
यहाँ तो एक साम्प्रदार्थिक दगा हुआ थी 
(जसमें झोपडियाँ जले साई) 
्॒नर घरती को फो 
रातो-रांत गह. [नकल गई । 
थे इधर मैदान ऊे 
जो लोग तम्बुओ के पास खडे हैं 
इन से भी दो बातें करलें 
आप तो इन्हें सिफ 
दे देता 
थे फिए ऑपडियाँ बना लेंगे 
बड़े कर्मठ हैं 
बास््वाए उजदते हैं 
(कर बसते ड्ँ 
> जब से होश आर्मी है 
को पाना बदोश पाय 
थे जोग जुबान क्के हद 
इनके पास जो मे ते बेठी हैं 
उनकी गोदियो मे 


पमट्टी सने, कालि-कॉरलें 


कुत्ते * 

हाँ साय कुत्ते इन मस्दूदों से 
थोडे सभलते 

बेतो खुद भी जूठन पर चउते हैं 
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लेकिन हैं वे जीवट वेः आदमी 
बुलडोजर चले 

या झोंपड़ियाँ जले 

इन्हें कव फ़क पडा है 

ये अब तक जीवित हैं ? 

ये तक सबसे बड़ा है | 

ओऔर हाँ ! 

ये आदमी जो भूस़ा पडा है 

आप इसके चक्कर में मत आइए 
इनके यहाँ तो 

विछले सालो की तरह 

इस माल भी गूखा पडा है 

बसे आप यदि इनकी 

सहायता वर्गेरह कर जायेगे 

तो ये चुनाव तक जिन्दा रह सकते हैं 
वरना दोर-ड्गर भूख प्यास से मरे थे 
ये भी मर जायेगे ! 

इनकी सहायता करना 

जरूरी भी है साहब 

अम्पया कोई विरोधी कर जायेगा 
और चुताव की वंतरणी में 
आपगो मशझधार में छोड़कर 

खुद पार उतर जाप्रेगा 


ठीक है ! 

आप बहते हैं, 

तो गाँव चलते हैं । 
देसिये-- 

ये बद्ी गाँव है 

जही कभी प्रशासन आया था 
जिसने छोगो को दतगाया था 
रिंयधघुआ मजदूर 


26. एल दापों आाशाश 


दौतो और नाले के निशान थे 
शहा छोगो का शक है 
लेकिन स्पप्ट रूप 
बे ऐसा नही कह सकते 
वंयोकि पुर्लित 
मेडिकल (सपोर्ट के खिंली' 
बोचने का कंधों हैआ है 


आप इन्हें जाने दीजिये 

थे तो जाहि 

कानून की ही जानते हैँ 
[हर्फ ऑँफो देसे को ही 

मच मानते हैं। 

भेवे ही लोग दब 

जो इतिहास बनाते हैं 


मत बाँधों जा दाह 
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लेकिन ताजपोशी के समय 

पीछे रह जाते हैं 

इनसे मत डरें 

ये लोग अपने है 

क्योकि इन्हें आज तक 

जो कुछ दिखाया गया है 

वे सपने ही सपने हैं 

ये जो नारे छगा रहे हैं 

इन विरोधी नारो से 

मत घबरायें 

सीधे मघ पर चले जाये 

उनमे माफी माँगे 

और आंसू बहायें 

मुझे विश्वास है 

जनता आपको फिर माफ कर देगी। 
और पिछले चुनाव की तरह 

इस बार भी 

आपके विरोधियों का पत्ता साफ कर देगी। 


28 मात) बाँपों आगाश 


बाढ़ के इन्तजार क्ले 


द्वे, 

हुवा के रूख के साथ 
बदलती जानते ये 
वररिवितेन उनकी चर्म था 
इसलिए 

तेज आँधियो मे भी 

नही टूटे 

उनके जीवंट क्के 

चर्च हुए 


समारोह आयोजित किए गए 
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बातें करने रूगे थे 
ममीहाई दम भरने लगे थे 
उनसे 
भय खाना छाजिमी था 
क्योंकि हस्तक्षेप 
करने छूगी थी 
उनके रीढ की छूचक 
दूसरों की स्वतन्त्रता में। 
लेकिन शायद वे 
भूल गए थे 
मौसम का मिजाज 
कि जब बाढ आती है 
तो उन सबको वहा ले जाती है 
जो झुक जाते हैं 
तेज आँधियों से। 
फिर वे 

ही पनपते कभी | 
सिफफ वे ही दरख्त 
दुघंध सपर्ष के 
सबूत होते हैं। 
जिनकी जड़े गहरी 
और तने मजबूत होते है। 
क्योकि इतिहास 
हवा के रस के साथ 
यदलने वालो का नही होता 
इगलिए मुझे 
बाड़ का इन्‍्तसार रहेगा। 
जब हर एक दरशा 
अपनी रीड की 
कहानी बढ़े गा। 


30. मल बपोआशत 


एक अनुबंध है 

जो अखिल प्राण घारा को 
जोड़ता है, वह सम्बन्ध है 
मिट्टी की वह ताकत है 

जो फूल मे गंध है 

कविता-- 

जब घरती को फोडकर 
निकलती है 

अकुर के रूप मे 

तब वातावरण के 

तमाम अवरोधो को सहन करती हुई 
जन चेतना का वहन करती हुई 
वाणी का सौन्दर्य नही 

बल्कि हमारे रफ्त का 

तूफान होती है 

उफान होनी है 

किसी क्षान्ति के सूत्रधार का 
इगी लिए मैं कहता हूँ 

कि कविता को रामसने से पहले 
हमे अपनी-अपनी 

भूमिकाएँ पहचान सेनी चादिए 
कि हम फूछ की गघ 

अकुर की कोमछता 

राजत की गर्मी 

और जन चेतना को 

अपने से अछग सहीं कर सकते 
भाहे वह भाव है, 

या विचार है। 

वि क्शिता, 

हमारे भीतर बा गरबार है। 


32 मात बाघों भागाश 


अंधी सभ्यता 


मृत चेतना के सम्य सपूतो ! 
प्रकृतिवाद के मद से पूर्ण 

चूर्ण हो जाएगा 

जब तुम्हारा यह घिनौना अस्तित्त्व 
और खोदी जाएगी 

तुम्हारी 'काकू-पात्री' सम्यता 

तो उससे नई भोर का पुरातत्त्ववेता 
तुम्हारा प्रागंतिहासिक हाल लिखेगा 
क्या+-? 

वियतनाम के खण्डहरो से उठती 
वारूद की वू में 

जब उसे पूँजीवाद का कंकाल मिलेगा 
तो कहेंगा बह 

यहाँ रहने वाले भेडिये थे 

जो बारूद भक्षण करते थे 

उनकी सत्ता मे कोई मेमना 

अपने स्वत्व की रक्षा नही कर सकता था 
चोर बाजारी के काछे गोदामों को 
वह कोई कवाडखाना समझेगा 
कहेगा-- 

यहाँ किसी देश की 

बिगड़ी हुई अर्थ व्यवस्था 

नगा नाच करती होगी! 
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हूठे हुए अम॑म्बल्यी हॉल के 
खभो पर जब वह 

भाषणों की पर्तें 

और बायदों के नग्न चित्र पाएगा 
कहेगा-- 

उस प्राचीन सम्यता के 
संचालको की भाषा 

बहकावा थी 

जो परिमाजित, साहित्यिक 
और जन भाषा से मेल खानी हुई भी 
अलग-थछग थी ! 

कारखानों की चिमनियो पर 
जमा हुआ 

मजदूरों के परिश्रम का घुआँ 
जब देसेगा 

तो कहेगा-- 

यहाँ कुछ ऐसा भी था 

जिसे मशीनों मे पीसकर 
पूंजीवाद के अजगर को 
खिलाया जाता था 

बुछ ऐगा आसव भी था 

जो यूनी कुत्तो को 

बेगुनाह छाप्मों को भोरने से पूर्व 
पिछाया जाता था ! 

राम, हृष्ण, गौतम और गाँधी 
मे नाम उस समय 

भावों और बह्पना में मिलेंगे 
तय धझायद यह 

यही जद्ेगा-- 

यह एक अपी सम्यता वा 
उदय हुआ था ! 


34. मद बौधों आशाश 


अंधेरे की साजिश के खिलाफ 


आओ चढें ! 

अधेरे के उस पार 
उजले के द्वार पर 
अलख जगाएँ 

जिन्दगी की पुस्तक मे 
भूत, भविष्य और बतंमान के 
पृष्ठों पर लिखे 
अक्षर-अक्षर अनुभवों को 
सपनो के देश बुलायें। 
निराश होकर 

बंठने से 

मजिल नही मिलती 
पाँव के तलुओं पर 

जो छाले होते हैं 

वे ही विश्वास बनते हैं 
पीढ़ियो का 

रास्ता खोलते हैं 
इतिहास की सीढियो का 
कांटो की चुभन से उपजी 
रक्त की कविता गुनगुनाएँ 
कुछ भी मिल सकता है 
दुःख या सुख 

कांटे या फूल 
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पर रोशनी की आस्था एक है 
नाम चाहे कुछ भी हो, 
गजल गीत या कविता 
भावनाओं की टेक है 

कदम दर कदम बढाएँ । 
आश्चा के तारे बी 
टिमटिमाती एक किरण 
हरिण बन कर भागे, 
इससे पहले 

एक पत्र 

अधेरे की साजिश का लिखें 
ज्योति के नाम 

सूरज के घोड़ो की 

लगाम याम कर 

तेज पुंज के स्वागत में 
आरती का थाल सजाएँ। 


36. मत बाँपों माकाश 


पोर-पोर सपने 


मन ! 
सपनों के मृगछोने को 
खुला मत छोड़, 
यह तुम्हारा सारा चेन चर जाएगा। 
इस अनन्त आकाश में 
पंख पसारने का मतलूब 
उम्मुक्त उड़ान भी हो सकता है 
और एक भठकाव भी; 
पर लद्ष्य भेदन से पूर्व 
आवश्यक है दिशा का ज्ञाव 
क्योंकि अंबेरे के गर्म से 
उत्पन्न संकल्प 
इष्टि पथ मे 

शनी की 
एक लकीर खीच देता है 
और एक अकेले 
सांध्यतारे का अकूत साहस 
उसके पोर-पोर मे 
सुनहले सपने 
सीच देता है। 
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प्रजातन्त्र 


साए कुत्ता 

पीछे अघी । 

प्रजातस्त्र-- 

(जनता और सरकार के बीच ) 
आकर्षक किन्तु 

दुभिसन्धि। 


38. घत बौधों आराश 


आत्म प्रवंचना 


हर रोज 

किसी नई खौज मे 

मैं एक प्रतिज्ञा क रता हूँ 
(जीने के लिए) 
हालाकि उसे पूर्ण करना 
मेरे वश की बात नही 
मेरी इतनी औकात नही 
ब्योकि गिरवी रख दिया था मुझे 
पुरानी पीढियो ने 

फिर भी 

(सुविधा भोगी होकर) 
प्रयत्न करता हूँ 

उस ऊंचाई की छूने का 
जिसे भेरा मूक वाप 
कधो पर जिन्दगी ढोकर 
आखिरी सास खोकर भी 
नही छू सका था । 
आज! 

अपने ही हस्ताक्षरो से प्रवचित 
मेरा दुर्भाग्य 

कठघरे में खड़ा है। 
क्योंकि आदमी का 
बनाया हुआ कानून 
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आदमी से बडा है। 


किसी अनहोनी सजा के 
इन्तज्ार मे, मैं 

मृत्यु से पहले 

कई बार मरता हूँ 

और हर बार 

फिर किसी नई सतोज में 
जीने का प्रयत्त करता हूँ । 


औ0. पह बाँधो आराश 


महंगाई 


महंगाई, 

द्रौपदी के चीर की; 
बढती हुई 
लम्बाई। 
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देश भक्त 


बे, 

देश भक्तों की सूची मे 
एक नाम 

और भर्ती कर गए । 
मन्ध्री बन कर 

कार में आए थे 

अर्थो पर गए ! 


4२. प्रतबापो आाराश 


राज नेता 


जब भी वे 

वहाँ से गुजरते है 

रास्ते मे खड़ा पीपल का पेड 
(जो धीरे-धीरे सूख रहा है) 
उनका रास्ता रोक लेता है 
और माँगने लगता है 
एक-एक पच्ते का हिसाव 
जो उड़े हैं 

आँधी, तूफान 

या वरसते पानी मे 

उनकी निगरानी मे, 
जिनका आज तक 

कोई पता नही है। 

वे शरीफ थे 

और बदखते माहौल के साथ 
समझौता नही कर सके 
इसके सिवाय 

उनकी कोई खता नही है। 
वे बुदबुदाते हैं 

एक नकली 

फेहरिस्त दिखाते हैं 

क्षमा माँगने की मुद्रा गे 
उनके हाथ 


मत याँची 


अनायास जुड़ जाते हैं। 
घनुष बन जाती है 

उनकी रीढ़ 

प्रत्यचा तन जाती है 
कुचाछो की 

बाण बन जाते है 
आश्यासन | 

धीरे-धीरे एक मन्र पड़ते हैं 
“हरित क्रान्ति ! 

हरित क्रान्ति /! 

पेड में सिहरन होती हे 
ओर तमाम आक्रोश 

एक चापलूसी युक्त मुस्कान मे 
यदरूकर 

टाय-टांय फिल्‍म हो 

विसर जाता है 

तथा उनका जन सेवक 

कुछ और निघर जाता है । 


बे मतयाँपों भाराश 


बे का अन्त 


समय 3 | 
सुणहोद्े 
एक बूंद जल 
और रीत गया । 
बर्ष बीत गया । 


मत बाघों 


रिहसंल 


हम रोज-रोज 

जीने की रिहरसंल 
करते-करते जीते है 
लेकिन जीना नही आता 
इसलिए 

मृत्यु का गरल पीते हैं । 
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शाम 
शाम, 
ढल गयी 
उम्र के सांचे मे 
कुछ और धातु 
गल गयी। 
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बे 


वे कहते हैं-- 

“कविता मर चुकी है, 
समाप्त हो गया है उसका युग! 
मैं नही जानता 

वे समीक्षक हैं, नेता हैं, 

या सुघारक 

लेकिन उनकी 

अभय मुद्रा से स्पष्ट है 
किये, कवि या कविता के विपय में 
बुछ नहीं जानते हैं। 

एक प्रभामण्डल है 

उनके घारो ओर 

जिसे देखकर 

लोग चमस्कृत हैं 

इमीजिए ये 

जो बहते हैं 

लोग मानसे हैं 

हालांकि उन्हें 

बबिता, भाव या समौद्ा से 
कोई गरोशार नहीं 

ने ही शुए तुम से । 

सेहित यदि के 

हेगा न करे 


है मेज बपों आराश 


तो तुम उतके लिए 

खतरा बन सकते हो! 
क्योकि तुम्हारे पास 

पेट है, भूख है 

और वह रसूक है 

जो तुम्हारी कविता ने 
पैदा किया है 

जन-जन में 

जिससे हजारो हाथ 

उग आए हैं 

तुम्हारे कंधों पर 

विराट स्वरूप धारण करठी हुई 
तुम्हारी कविता का संघर्ष 
कुछ और प्रवुद्ध हो गया है । 
बे, जो कविता को 

राज दरबार में 

नृत्य के लिये पेश करते है 
फिर ऐश करते है 

कछा के नाम पर 

वे मान घ्िक रोगी है 

या पथ भ्रष्ट योगी है 
उनकी वज्धयानी साधना से 
तुम्हे कोई मतलब नही है 

दे वाणी को 

मात्र विलास का साधन समभकर 
कृच्छ साधना मे तहलीन हैं. 
हीश आने पर 

रास्ते पर आ जायेंगे 
क्योकि कविता तो 

मानव को चेतना है 

वाणी के स्पश से वह 

धन्य हो उठती है 
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जो कहते हैं-- 

"कविता मर घुको है 
उनका तुम से या कविता से 
बोई वास्‍्ता नहीं है । 

मय तो ये है कि 

उनकी मानवता में भी 
आस्था नहीं है ! 


60. पत्र बाँधों आाराश 


मत बाँधो आकाश 


आप उनको नींद मे 

शोर न बोएँ 

अपनी पदचाप का । 

वे बच्चे हैं 

नौजवान या बूढे 

जो भी हैं. 

उन्हें सपने देखने से 

मत रोके । 

ऐसे समय मे 

जबकि वे भविष्य बुत रहे हैं, मत टोके। 
सपने देखना कोई बुर नहीं 
सच्चाई है जीवन की 
इतिहास का रथ 

इनके बीच से ही गुजरता है 
इसलिये-- 

संगीनों के पहरे हटा छीजिये। 
मपने 

यथा के तपते मह्दन में 
झण्डी हवा का झोंका है 
भुग-सधियों पर खड़े सपने 
तुम्हें भविष्य के तोरण दार पर 
प्रतीक्षा रत मिलेंगे। 

उन्हें नजर बन्दाज करना 
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एक भयानक यदयस्त्र है 
भविष्य के खिलाफ 

उन को अदालत में 

तुम्हे स्वप्नहंता के रूप में 
काना पढड़ेंगा । 

और इतिहास 

जब जवाब मंगेगा 

तो एक-एक सपने का 
हिसाब चुकाना पढेगा। 
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ब्यूह भेदें 


भीड़! भीड़ ! भीड़ ! 
और एक चेहरा 
तुम्हारा ? या कि मेरा 
दूँढ़ना फर्ज है 

बसे पुराती पीढ़ियों का 
दिया काफी क़र्जे हे 
चुकाएँ न चुकाएँ 
विचार शून्य नही हैं 
सभी दिशाएँ 

बढ़ें अपरे मे 

टटोलें रष्टि कोण 

चढ़ें 

गिरकर टूटें 

शायद उखाड़ ही दें 
पुराने खूंटे 

मरना 

इतना दुरा नही है 
जितना खुद के विरुद् 
स्थिति स्वीकार करना। 
ब्यूह भेदें, मरे ! 

चुनौती तो दें, 

कुछ तो करें ! 
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वर्तमान के विपधर 


एफ उधार दी हुई जिंदगी 
अपने कथों पर ढो रहे हो 
और आदमी न रहकर 
आदमी का कर्ज हो रहे हो 
तुम्दारा भार्य और करमे 
निश्चित्‌ कर दिए गए हैं 
तुम्हारे नियामको द्वारा 
उनकी मर्जी के घिछाफ 
ने तुम बुछ बन सपते हो 
भे ही कुछ कर सयते हो 
वतंधान के विषधर 
तुम्हें धीरे-धीरे छीए रहे हैं 
और एक के याद एक मपत्रवेत्ता 
मुझ धम्शे में बीछ रहे हैं 
आत्रोश में उठा हुआ हाथ 
या सरदे में झुरा टुआ 
हुम्टारा माप 
गंव उनसे द्वारा निर्देशित है 
दिवश और सेपलायून्द 
कटयुतती बन रहे हो सुख 
मरने होते का 
या सब को सोने का 
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तुम्हें कोई आभास नहीं है 
तुम्हारे पैरो तले जमीन 
और सर पर आकाश नही है 
अधर में झूलते हुये तुम 
जिन्दगी का जहर 

घूट-घूंट पी रहे हो 

और गिरवी रखी हुई 

एक उम्र को 

मजबूरन जी रहे हो । 
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कई 


अन्त 


गल चुकी है 

इस मकान की नीव 
दीवारों मे 

दरारें पड़ चुकी है 
घटक गए है 
सिडकियों के शीशे 
परन्तु फिर भी 

मौन हैं 

इसमे बैठने वाले 

वे ठाले 

नही जानते 

फिएपमे 

छेद हो चुके हैं पप्रनात्र 
व्विनमे से भू रहे हैं छोटे 
मिटर उठते हैं गभी 
एक साधारण झोते से 
संद पा विश्वास 

और मावाज्षाएं 

मर घुरी हैं 

बिर भी बंधे जिरश है ये खोग ? 
समझ में नहीं बाला. . 
धापद परी मन्‍्त है | 


$6. पक बाँघो मारादध 


जो 


जो लोग 

दौड़ में पोछे रह गए थे 

उन मे, तुम भी हो सकते हो 
यह बात दूसरी है 

कि तुमने कभी 

इस ढंग से सोचा ही न हो 
कि जिस मुकाबले मे 

तुम शरीक हो 

तुम्हारा प्रतिद्वन्द्द 

बाजी मार रहा है 

तुमसे 

कुछ कहते नही बनता 

तुम शायद यह नही जानते 
कि तुम उन छोगो मे से हो 
जो उन सडको का निर्माण करते हैं 
जिन पर से 

इतिहास का रथ गुजरता है 
अब इसके पहियो से 

मत उलभो 

वयोकि नीव की इंट को भी 
इतिहास बने 

यह कतई जरूरी नही 
लेकिन उस पर 
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जो भवन खड़ा होता है 
उसके सोन्द्य की 

पृष्ठ भूमि में 

उसकी नीव का महत्त्व 
बडा होता है। 

इसलिए तुम्हें अब 
सावधान हो जाना चाहिए 
ताकि समय चक्र के 

साप चल सको 

और वक्त आने पर 
इतिहास भी बदल सको 
वयोकि तुम उन से 

अलग गही हो 

जो इतिहास बदलते हैं 
काटों पर भी मचलते हैं जिनके पाँव 
ये तुम हो ! 

तुम हो ! ! 


58 एव दाँपों आतवाश 





मैं और मेरी कविता 


मैं और मेरी कविता 

जव तक 

एक दूसरे के पर्याय थे 

हम किसी परिचय के 

मोहताज नहीं थे 

तब हमारा सहारा 

बंसाखियो से युक्त 

अलफ़ाज नही थे 

अलफ़ाज यानी शब्द-- 

जो शूल बन सकते ये 

फूल या मरहम भी, 

अकडोडियो की रूई की तरह 
वात्तावरण से बिखर कर 

हवा के हाथ का खिलौना 

बन गए हैं 

विछौना बन गए हैं 

किसी अम्याश् की बैठक का । 
शब्द-- 

जिनमें चमक थी 

दमक थी, नई रोशनी की 

आज उनका मुलरम्मा छूट गया है 
तुम्हारे कानों तक पहुँचने से पहले 
अर्थ से उनका रिहा टूट गया है । 
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इसलिये ! 

हाँ इसलिये 

ठुम पर इन कीले हुए झब्दों बय 
असर नही हो सकता 

और कविता के सहारे 

मेरा भी बसर नही हो सकता। 
मैं समझता हू 

यह अनायास नही हुआ 

सोच समझ फर की गई 

एक साजिश थी 

मेरे और मेरी कविता के विरुद्ध 
उन शुद्ध शब्दों के विष््ध 

जो मेरे और तुम्हारे बीच 

पुल थे। 

इसे दुर्घटना समझकर 

अब और नहीं टाला जा सकता 
कि पविता महज शब्दों का सेल है 
यह भ्रम 

अब और नही पाछा जा सकता । 
कविता को 

हथियार बगाने से पहले 

शब्दों बी धार 

मारी होगी । 

जिममे अप॑ वत्ता मंद है 

उस विखस्म को तोइना होगा, 
और बविता की धारा को 

जहाँ जन-जन वी प्यास 

आम सगाए बंटी है 

उस ओर मोदना होगा 
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सड़क पर आम आदमी 


उस दिन जो आदमी 

ट्रक की चपेट मे आ गया था 

जिसे काल का क्र जबड़ा 

असमय ही चवा गया था 

लोगों को यह देखकर आइचर्य हुआ-- 
कि उसके सीने में 

एक घड़कता हुआ दिल था 

जेब भे मैंडिकल विल था 

जिसे बह पास करवाना चाहता था 
ताकि अपनी बीमार पत्नी का 

(जो टी. बी. की मरीज थी ) 
इलाज जारी रख सके 

छेकिन उससे पहले 

बह स्वयं खुदा को प्यारा हो गया 
पोस्ट मार्टम की रिपोर्ट के अनुसार 
उसकी मौत 

हृदय गति रुकने से हुई 

उसका पेट खाली था 

किसी दफ्तर में चपरासी था वह 
अपनी डूमूटी के बाद 

साहुव के घरेलू कामो से फुससंत पाकर 
कोई और धन्घा करता था 

इस प्रकार 
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अपने तीन बच्चों, बीमार पत्नी 
बूढ़े और असहाय माँ-दाप का 

पेट भरता था 

वह कभी भी 

कोई भी काम 

नही टालछता था 

जैसे भी बने 

अपना परिवार पालता था 

चुनाव के दिनो में वह 

पोस्टर चिपकाने से लेकर 

पारियों के झण्डे उठाने तक 

आगे रहता था 

गजब का आत्मविश्वारा या उसमे 
बला की फुर्तो थी 

लेकिन बार-बार 

उसका यह विश्वास घटक जाता था 
गयोकि वोट देने के याद 

उसका पेट घुटनो तक छटक जाता या 
विश्वास करना उसकी मजबूरी थी 
धोखा घाना नियति 

दुःस सहता आदत 

सुस स्वप्न 

ओर जीवन ! 

मौत तक पहुँचने भा साधन ! 
जुद्ूम बी भीड बनने के लिए 

बह विश्यात था 

क्योंकि फुटपायों का इतिहास 
उसडी जुदान से अधिक 

उगशी रोड़ और तखुओ को ज्ञात पा । 
उगको भौँधों मे भद 

मादा और धरती क्षा बी बजाप 
प्रतिहिसा पेंद्ा होते लपी थी। 


6२. मत माप आपाश 


बातावरण 
प्रदूषित करने बालो को देखकर जगी थी 
अच्छा हुआ, वह मर गया 
बरना उसे सजा मिलनी थी 
बयोकि उसे 
स्थितियों को चुपचाप झेलने का 
मर्ज था। 
और पुलिस रिकार्ड मे 
उसके खिलाफ 
आत्महत्या का मामला दर्ज था। 


मत बाँधो आकाश. 03 


विभाजित 


उस दिन जब मुझे 
ईमानदारी के दर्द का 
अहगाम हुआ था 

तो पहली बार 

आभास हुआ था 

कि मैं एक पिटा हुआ ध्यादा 
इंतरज की इस बिसात पर 
अभिनय बर रहा हूं जीते वा 
बपोड़ि विद्रोह कर रहा है 
मेरा अगन्भग 

अपने ही घरोर से 

पाँव किसो के 

अुद्गग की शोमा यड्ा रहे हैं 
अप्यं भड् रहे हैं 

मेरे हाथ 

उनके विजयी ब्यक्तिरय # सम्मुख 
पाषा झुत रदा है सबदे में 
पत्र पाँवडे दिए गए हैं अपने आप 
उनदे शवाएत से 

मद करा करू ? 

बीए? 


दा पादहे लिये 


64. मंत्र बौधों भाशह्ः 


अलंकारमयी भाषा सीखूँ 
लेकिन इतना आसान नही हैं 
(निर्णय लेता 

्िर्फे अपनी चेतना को 
महत्त्व देना 

उन विद्रोही अंगों का 
तिरस्कार है 

जो शरीर के लिये 

चेतना के बरावर 

भागीदार है । 
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आज के बाद 


अब मैं अपने लिये 

एक पेहरा 

दूंढ़ना पाहता हूं 

बयोकि मुद्वियों केः पसीने को 
गगमगाटट में बद 

मेरा पिद्रो 

सलाश कर रहा है 

किसी विपल्प वी । 

इसलिए 

अय यह नितात आवश्यक हो गया है 
रि पहले मैं 

अपने कधो से 

इग जुए को गिराऊँ 

किर अपने गमूपे अध्तिट/ के साथ 
उन हथियारों वो आजमा 

जो कारगर हो गगते है 

सुस्हारे द्रद्मय पाश को 

काटने के ठिये 

अयोदि सुसारे पास 

कैब आ्ाइशागन ओर नारे ही बचे है 
बाँटने वे रियि। 

इसविये दैं 

बादाशाश में झद अगो 


66. 75 बाँपों आराश 


सही चेहरे की तलाश में 
आज के बाद 

तुम्हारी दी हुई 

संज्ञाएँ नही ढोऊंगा । 
विवशताएं नही बोऊँगा, 
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रामचन्द्र सपने बेचता है 


बघट्री के आगे 

अपने पोषी-पतरे फंलाये 
रामपरद्र सपने बेचना है। 
इस अदाछा मे ऊपर 

एक ओर भी अशरूत है 

पट सोचकर कोई भी आदमी 
जय उम के पास आता है 

तो रामबग्द उसे 

गिह वी रादि पर 

धति का प्रभार याएता है, 
बेसु कष्ट बारइ है 

राष्ट्र दगऐें में बेटा 

भरदमा सो यरगखाता है। 
ओर रामपरद् बहा -- 
धनति धमन वे छिए जाप 
और राटू पी घाहि के छिये 
दान जु्री है 

दगलिये दइगरीस रपये, 

दो हर कपड़ा 

और अद्ाई गेर घात जरूरी है 
दान ओर याद मे 

शब गरी हो जादेगा 

भागर 
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एक अंगड़ाई लेकर जागेगा 
और दानि का साढ़े साती ढ॑ य्या 
रातो-रात 

मेदान छोड़कर भागेगा । 
रामचन्द्र की कमजोर आँखे 
ग्राहक की हथेली पर 

उसकी जेबें टटोलती हैं 

और उसकी ज्योतिष 

सदा ग्राहक की हैसियत वाली 
भाषा बोलती है। 

डस की फीस का ग्राफ 

तब तक नीचे गिरता जाता है 
जब तक सौदा पट नही जाता 
इस तरह 

कुछ आश्याएँ भविष्य की 
आश्वासन वर्तेमान के देकर 
रामचन्द्र ग्राहक को भेजता है । 
रामचन्द्र सपने वेचता है। 


रामचन्द्र सपने वेचता है 

चाहे वह रिक्‍्शेवाला रमजान हो 
चाहे बतार्सिह खलासी 

तागरे बाला तनसुख हो 

या कालू राम चपरासी 

सब के सब उस के मुरीद हैं 
क्योकि उस की गणनाएँ 

उनकी अभाव जन्य हताशा को 
तोड़ती है 

ओर रापनो की सडक 

उनके बतेमान को 

सीधा भविष्य से जोड़ती है 
उन के चेहरे एर 


मत बाँधो आकाश 69 


रामघरद अपने अमाव पढ़ता है 
और अमावों मे: विस्तार से ही 
उनके सालो के जवाब गढता है $ 
ग्राटृक को दी गई 

सुशफ्ट्मियों के ददसे 

रामपरद्र जो मिसके सेता है 

उन से वह 

दो जून रोटी 

और बच्चों को नोंद सरीदता है 
रामयन्ट जानता है 

कि मितवारों की घास 

रेखाओं का गधित 

और प्रटट नध्ात्रो वा हाल 

एुए' शुशफ्टुम जजाल के सिया 
बुए भी नहीं है । 

सेडिन रामघरद्र यह भी नानता है 
हि आदमी भविध्ए के प्रति भीए है 
इमहिये सुरक्षा घाहता है 

सपने सरीदगा उसके छिये 

अपने भविष्य के प्रति 

आदइइग्त होता है । 

और रागपर्ट को 

गपने येए-वे बक र 

जिरदगी गा थोगा डोटा है। 
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आँधी और पेड़ 


जव जंगल में कही भी 

चिगारी फूट रही हो 

तब तुम्हारा नदी के किनारे 
चुपचाप खड़े रहना 

तटस्थता नही कहा जा सकता 
ऐसे में जब चारों ओर से 
ज्वालाओं के उमड़ने का भय हो 
और जंगल की अस्मिता ही 
खतरे में पड़ जाना तय हो 

तब केवल अपना बचाव सोचना 
कोई बुद्धिमानी नही है 

क्योकि आग-- 

चाहे चिता की हो या दगे की 
घर की हो या जंगल की 

पेट की हो या जिस्म की 

वह चाहे किसी नव बधू की 
विवशता से ही फूटी हो 

जलाना उप्तका धर्म है 

और उसे बुझाने की 

कोशिश करना तुम्हारा कम है। 
लेकिन तुम उस क्षण को 
लगातार ढाल रहे हो 

यह जाने बिना 
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ल्‍्वे 
ब3 


कि ऐसा करवे >> 
तुम अपने भविष्य के लिग्रे. 
अधेरा पाल रहेहो. + 
क्योकि हवा जब हे 
चाकू की तरह तनी हो ५ ; 

और आतंक हर टहनी को. 

अपने बछे से नापता हो 

तो बृक्ष होना 

खतरे से बाहर नही है 

ऐसे में तुम्हारी निष्च्रियता को 

जय आँधियाँ भी 

आन्दोखिति नही कर सकती 

तथा तने में आस्या नहीं भर सकती 

तो तुम्हारी ही टहनियाँ 

अपनी रगड से 

उस आग मो बेबाक बर देगी 

और तुम्दारे अस्तित्व वो 

जछाप र रास कर देंगी 

इसलिये उन औँधियों को रोको 

जो पहले तुम्हें दुछारमती हैं 

याद में भीतर वी आग को उमारती हैं। 


५ 


प्रात बदों मरा 


देवीदयाल सब कुछ जानता है 


साहव के दफ्तर के आगे 

स्टूूछ पर बैठा देवीदपाल 

बिना कहे-सुने ही 

जान लैता है 

सबके दिलो का हाल 

साहब के साथ हँस-हँंसकर 
बातें करता हुआ मोटा लाना, 
जल्दी-जल्दी अगुलियाँ चलाता दाइपिस्ट 
हिसाब जोड़ता हुआ अकाउदटेट 
तथा मुस्कराता हुआ बडा! बाबू 
जो फाइलो मे सो रहा है 

इन सब को देख कर 
देवीदयाल समझ जाता है 

कि कुछ गलत हो रहा है 


जब साहब के पर 
ठीसश फूल खिला था 
तब भी ठेका 

इसी लाला को मिला था 
इस बार ठेका 

पचाप्त छाघ्र का है 
खाझा का बेड़ा 

पार हो जायेया 
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साय हो साथ 

साहब का 

राजघानी वाला बगलछा भी 
तंयार हो जायेगा। 

लेकिन देवीदयाल के 

घर की छत 

इस बार भी नहीं बदती जा सकेगी 
क्योकि महंगाई का सूचकांक 
जय भी ऊपर चढ़ता है 

तो देवीदयाल के 

चश्मे का नम्वर बढ़ता है। 
इगलिये-- 

पैतादीस बरस की उम्र मे 

फई चश्मे बदल चुका है 

फिर भी महंगाई का बदना 
और चइमे के गम्बरों का गिरना 
जारी है 

देवीदयाद जायता है 

कि बुछ गरूत हो रहा है 

एक बूढ़े की पेंदन वा येस 
विएते पाँच सालो में छटक रहा है 
और दूगरा यूदा 

अपने जवान बेटे की 

मौत ये बाद 

उग वी ग्रेष्यूटी लेने ने छिये 
दरचर भटष रहा है। 

इस मुद्िया का खेत 

पटवारी ने मीछाग कर दिए है 
और उस दिपवा बा 

शाँर दे गरव प ने 

बीना हराम बर दिया है । 
सेदिल इनकी बोल सुने २ 





रब मंत्र दाँपोआाशाण 


इनकी दरख्वास्तों पर 

बज़न नहीं है। 

इसलिये वार-बार उड़ जाती हैं-- 
और साहव की दयादृष्टि 
सहानुभूति के बावजूद 

दूसरी ओर मुड़ जाती है। 
देवीदयाल चिन्तित है 

दु.खी है 

इसलिये रो रहा है। 

बयोकि वह जानता है 

कि कुछ गलत हो रहा है। 
देवीदयाल जानता है 

कि सबके अपने-अपने स्वार्थ है 
अपने-अपने घम्पे हैं 

इसलिये लोग 

कान होते हुये भी बहरे 

और आँजें होते हुए भी अम्धे है 
यदि कानो के लिए 

क्रेवल अपनी प्रशंसा सुनना 
और आँखों के लिये 

अपना स्वार्थ देखना ही 

परम सुषत है 

तो देवीदयाल कहता है 

उसे अपनी इप्टि 

खो जाने का क्‍या दु/स है 
किर भी उसका दिल नही मानता 
इसलिये नाहक 

दूसरो का दर्दे ढो रहा है। 
बयोकि देवीदपाल जानता है 
कि कुछ ग्रलत हो रहा है। 
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श्रादमी और दीवार 


एक आदमी 

यगावत का पोस्टर लिये 

दीवार के पास सड़ा है, 
वह आदमी 

मही मायने में 

अपने कद से बड़ा है। 

उराफी आँधो मे 

एक जगल उग आया है, 

जिशके तमाम रास्ते 

उसने याद कर लिये हैं। 

उसके कदमों में अब 

भटकाव गी जगह 

विश्वास बी भराक है 

अय एक ऊँघाई तक 

दीवार उसने साय है 

जहाँ उसका आलवोश 

ओर तनी हुई मुद्रो 

हर बोई देश गरता है। 

जार बी झछी हुई मशारू 

पामते के छिये 

उसके हृजार-ऋजार हाप हैं। 

देशापही 

बर्रंधात के पृष्ठ वर 
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भविष्य का इतिहास बनाते है । 
और उसकी प्रवरू धारा से 
दुद॑ंप संघर्ष करते हुये 

उत्सव मनाते हैं। 

बयो कि दीवार जब 

आदमी के संधर्ष से जुड़ जाती है 
तब तमाम पुरातन मान्यतायें 
नये युग की ओर मुड़ जाती है। 
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६ 


कितावें 


बुछ लोग 

गंजिल्द इश्तिहार फेंक कर 
चले गये हैं 

छोगो के बीच । 

जिरहें सोग पढ़ रहे हैं 

पड़ रहे हैं और घिमगोइयाँ कर रहे हैं 
पढ़े रहे हैं और बहस में उससे हैं 
बढ़ रहे हैं और प्रसन्न हो रहे हैं 
पद रहे हैं और होश णो रहे हैं 
जयकि जितादें 

आज भी बन्द हैं 

अखमारियों और तहसानों में 
तमास बदयू और सौछत को 
अपनी बमजोर और 

छगभग पटने को आगुर 

जिस्दों को रामाखती हुईं 


शितर्वे-- 

साज भी उत्पुत्त हैं 
रबरर होते को 
सघवेग्पता याटते को 
बड़ी शिगी घटोद वी 
पदाइवार को घरत मे 


76. छह बॉऐं आशा 


तो कही किसी 

आत्तिकारी की शक्‍ल में 
सीखचों के पीछे 

अपनी बुरून्द और दमदार 
आवाज को 

लोगो की आवाज बनाने के लिये। 
इतिहास कोई किताव नही है 
बल्कि लोगों के रक्त का 

वह हिस्सा है 

जो अपनी स्मृतियो मे 

तमाम दुःख-दर्द समेटे 

वर्तेमान को अपनी 

उजाड़ आँखो से देखता हुआ 
एक मौन को मुखर कर रहा है । 
इसलिये इतिहास को 

किताब कहना 

या किताब का इतिहास दूढ़ना 
बैमानी है 

क्योकि जब भी 

विचारो के स्रोत उमड़े हैं 

तो एक कठोर पापाण खड को भी 
किताव वनना पड़ा है 

जिस पर 

श्रमिक के कर्मेठ हाथो ने 

अपने हथौड़े से 

एक-एक दब्द जडा है । 
किताबें-- 

आजे भी उनकी अलमारियों में 
बन्द पड़ी हैं 

अपनी अन्तिम लड़ाई के लिये 
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तैयार होती हुईं 
उनकी कंद से 
मुक्त होने को मातुर हैं । 


हा). हो बाँचों शाराश 


